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9^ तत्सत्‌ परमात्मने नमः 
स्वस्वरूपासंसंघानरूपी उद्गारो | 

प्रकादाक-भोमंत्‌ परमहंस परित्राजकाचाये दण्डी स्वामी 
श्रीगुरू" ब्रज्ञानांनन्द्‌ सरस्वति तच्छिष्य quide सरस्वति 

 स्चस्वरूपानुसंधानरूपी अभ्यासक्रम ॥ 

यह अभ्यासक्रम अवश्य करके पढना 
किसीभी प्रकारकी उपमा रहित अद्वितीय श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य सभी यति चरोंके mre 
जगतगुरू आ शंकराचाय महाराजकी सेवाके लिये पओ और हमारे इश्वरस्वरूप श्री सद्गुरूकी अंतप्रेरणासें 
स्वबुद्धयाचुलार यह छोरा लेख fur हे प्रधान कारण पओधी हि है हम तो निमित्त मात्र दे यह स्थानुभवीके 
उदूगारो काव्य रखना अनुसार नहीं é परतु ग्रन्थ विस्तारभय और अभ्यासकी अनुकुलता के छिप सूत्ररूपसे 
लिखा हे इस छिए काव्यादि दोप ओर कोइ व्याकरणादि दोप होवे तो सुधारके पढना परंतु दोष नहीं 
देखना परंतु इसका रहरुपका विचार करना इसी उद्गारो स्वानुभवीके स्वभाविक (स्त्रसंबेद्य) हे और तीब्र मोक्षच्छु 
वगेको अभ्यास करके प्राप्तकी प्रापि करना और यह उदूगारोका उत्तम अधिकारी विवेकादि साधनं संपन्नं 
शाखबिधी पूर्वक सव कमं संन्यास करके विविदिपा संन्यास छिया है ऐसा परमहंस परिव्राजकाचार्य 
द्ण्डीस्वामी दि हे और विवेकादि साधन संपन्न जिसके कपाय परिपकघ हुबा है ऐसा मध्यमाधिकारी 
तीव्रमोक्षच्छु हे उन दोनो अधिकारोओंने आरोपापचाद विधि निषेध मुख अनवय व्यतिरेकादि युक्तिका विचार 
करके सावधानता ses अपने श्री unma मानसी “ra चंदन करके मन 
इन्द्रियोका विषयोमें बाधित इतिसें देखके घेराग्यको mz, करके अभ्यास ओर ada करमा और इसी उद्गारो 
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राव्दानुवेधन सचिकरुप समाधिरूप है और पहिले बैंखरी वाणीत स्च दोध उच्चार सहित पूण प्रेम लगाके 


fuer निरंतर अभ्यासकी YA मचाना और यह अस्यालकी परिसमाप्ति अपना अभ्यासाचुसार rara f 


समान समज लेना इसी उद्गारोमें पूर्वाध उत्तरार्धं दो विभाग हे जभी पूर्वाधकी वासना निवत्त हो तभी 
kas उत्तराधका अभ्यास करना जवी वहभी me होजाय -तमी लयांदि दोपोर्मे ओर मनोराज्यं सावधनता 
पूवक मनकी वृत्तिको प्राणकी साथ मिलाके मध्यमां वाणीसें अभ्यास करना वहभो जवी द्रढ होजाय तभी 
अपना अभ्यासानुसार उदगारोका संकोच करके अह स्वयं ब्रह्म स्वरूपोस्मि या प्रकार बह्माकार बत्तिको किट 


भ्रमर न्यायानुलार सोये a खडे चलते ध्यान समाधि सभी समयमै चितवन करते रहना और सविकल्प 
ब्रह्माकार इत्तिकी रढतास निविकटप 'त्रझाकार बृत्ति होगी ओर अपना अभ्यासकी तीइत्तास अभ्यास दढ दो नेसे 


वालनारूँपी प्रतिबंध और अपना अंतःकरणका अञज्ञानावरण दूर होनेस SS वादळ दूर होनेस सूयंभगवान 
आपहि स्तयं प्रकासतें हें तेस वह sumen glad विरोधी famn अभाव होनेस आपहि fasa होवेंगे 
ओर इत्तिकी विस्छृति होकर निचिकट्प ज्ञान स्वरूप समाधि होनेपर अपना स्वानुभव स्चरूपका स्वयं अनभव 
होवेगा वह अनुभव स्त्रलंवेद्य हे ॥ | 
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स्वस्वरूपं स्वयं नमस्कार ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति 


अरे मेञ्जयी आत्मा वा अरे goa: ओतव्यो मनतव्यो निदिध्याल्तितव्यो ॥ अविनाशी वा | 
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बाचा अगम्य विज्ञानघन. ब्रह्मानुभव स्वरूपहि अस्ति नेहनानास्ति किंचिन ú नान्यट्किंचनमिषत्‌ ॥ इति श्रुति:॥ 


दृष्टिज्ञानमंथीकृत्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत्‌ ॥ 


स्वस्वरूपानुसघानरूपी उद्गारो ॥ 


॥अय॥ 
सञ्चिदानन्द्‌ घन स्वरूपो्विज्ञान मानन्दं त्रहीस्वरूपीस्मि ॥ 
स्वात्माहि ब्रह्मस्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ अय सञ्चिदानन्द्‌ ॥ T १ 
आत्मारूप दश्चनेन ॥ अध्यारोपापबादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपच्यते ॥ 

_ थोधाथमेव शिष्याणां तत्व S: कल्पितः FR: ॥ uds 
खश्चिदानन्द्धन स्वरूपो5हं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म स्वरूपी5स्मि ॥ ( घुंवपदम ) 3 


स्वस्वरूपे ॥ विधि मुखे परोक्षक्षान निषेध .मुखे अपरोक्ष नास्ति॥ ` . 
नेति. नेति दोषी स्वरूपोञ्द॥ स्वात्माहि त्रहा स्वरूपे euer स्थितोस्मि ॥सञ्चिदानन्द॥ 
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त्माच्नुच्छित्तिधर्मा ॥ विझात्रारमरे% केन विजानीयात ॥ अयमात्मात्रह्म सर्वानभव' स्वरूपो$रिम ॥ अहं suu 
वाक्यार्थे बोधोयावद्रट्रढाभवेत ए&दामादिसहितस्तावदभ्यसेच्छ्वणादिकम ॥ ब्रह्मात्मा परमात्मा नामवजित मनखा 
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स्वस्वरूपे ॥ पक्ष तन्मात्रा आकाशादि महाभूतो दशो दिशाऽपि नास्ति | 

अविक्ारोऽहं adat u स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥सचिदानन्द्॥ < 
स्वस्प्रूपे ॥ पश्चपुर अविद्या काम कमै अएपुरी देहोऽपि नास्ति ॥ 

अविनाशोऽहं यक्लेचयोञ्द ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सञ्चि,॥ ६ 
स्वस्वरूपे ॥ स्थूळ सूक्ष्म क्षण महा कारण शरीर कल्पना नास्ति ॥ 

अशरीरोउह azs ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सश्चिः। ७ 
स्मस्त्रूपे ॥ दशेन्द्रिय मन ata Tau अहं सूक्ष्म अहं किंचित नास्ति ॥ 
अद्धितीयोष्द अशोष्योष्हे ú स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि. ॥ 
स्वस्वरूपे ॥ पञ्च प्राणे सत्त घातु अन्नमयादि' पञ्च कोशोऽपि नास्त |i 

arang अमयोऽहै ॥ स्वात्माहि ब्र स्वरूपे स्वतसद्ध स्थितोस्मि laa. il ९ 
स्वस्वरूपे yg कप्णं रक्त पीन हस्त्र दीधे अंध MALAH नास्ति ॥ 

अनन्तरोव्हे aask ॥ स्प्रात्मादि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि. ॥ १० 


A 


स्वस्वरूपे ॥ uper पिपासा जन्म मृत्यु शोक मोद्दादिधर्मोऽपि नास्ति ॥ 
अजन्मोञ्है अम्रृत्योऽहं ॥ स्वात्मादि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सञ्चि.॥ ११ 


स्वस्वरूपे ॥ जाग्रत स्वप्न ufa तदू धम तुर्चावस्थाथपि किचित्‌ नास्ति॥ 


अनाकारोऽहं असंगो$ह स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ afa १२ 

स्त्रस्वरूपे.॥ विश्व तेजस प्राज्ञ व्यष्टिशरीरा भिमानी जोबोऽपि नास्ति॥ 

अनाधारोऽह AE ॥ स्घात्मा ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ú सच्चि.॥ . १३ 
५ CC-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi.Callectian. Digitized by eGangotri -= | A 
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स्वस्वरूपे ॥ विराट हिरण्यगर्भ इश्वर समष्टिकी कल्पना नास्ति ॥ 

अप्रमेयोव्हे agak स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि.॥ 
स्वस्वरूपे.॥ पञ्च वषय पञ्च "EU पड़ भाव विकार कल्पना नास्ति ॥ 

अपरोक्षोऽहं अबाध्योज्ह॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्त्रतःसिद्ध स्थितो स्मि lafz. 
स्वस्त्रूपे॥ अहँ ममं काम क्रोध राग garis इन्द्रोऽपि किचित्‌ नास्ति d 
निरहेकारोहे fazasi स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥सच्चि.॥ 
स्चस्त्ररूपे | माता पिता चर्णाश्रमाचार घम कमको कल्पना नास्ति |i 

अनिरूप्योऽहै andsk स्त्रात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिध्ध स्थितोस्मि॥ सच्चि. i 
स्वस्त्ररूपे॥ जप तप तीथ भक्ति यज्ञ दान ध्यानादि कल्पना नास्ति॥ 
अव्यापारोऽह अखंडोऽहं स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि॥ afa. ॥ 
स्त्रस्त्रसूपे ॥ जाति नीति ment नाम रूप गुण दाघोऽपि नास्ति ॥ 

aads अमरोऽद स्त्रात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ afa. ॥ 
स्वस्वरूपे ॥ प्रकृति विकृति सत्व रजः तमो गुणोकी कल्पना नास्ति॥ 
विजिघत्तोहं agati स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत्तःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ afa. ॥ 
स्वस्वरूपे ॥ अध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदेवी दुःख कल्पना नास्ति॥ 
आपिपासोऽहं अच्युतोव्हे ॥ स्मात्माहि ak स्वरूपे स्चतःस्दि स्थितोस्मि ॥ साच. ॥ 
स्वस्वरूपे ॥ क्षराक्षर अधा कर्ता ज्ञान सुखादि धमं कटपना नास्ति ॥ 

अविकारोञहे अचटोउहँ ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्चततद्ध स्थितोस्मि 
WIRT घन स्वरूपोहंविज्ञान मानन्दं त्रह्मस्वरूपोस्मि :. . 
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स्वस्वरूपे ॥ विहेत निपद्ध सकाम निस्काम कर्माकी कल्पना नास्ति ॥ 

आविजिन्नोऽहे अकमोऽहं॥ 'स्वात्माहि ag स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोंस्मि ॥ सच्चि.॥ २३. 
स्वस्वरूपे ॥ विधि निषेद्ध मेत्रि करुणादि देवाखुर कल्पना नास्ति ॥ 

अलेपक्को5हं अग्राह्मोऽह ॥ खात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध. स्थितोस्मि. ॥ aa. ll २४ 
eras ॥ प्रकृति पुरुष क्षेत्रक्षेत्रज्ञ जड चेतन जीवो नास्ति॥ 

धनाकारो5६ अक्षरोञ्हे॥ स्वात्माहि sr स्व रूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्च ॥ २५ 
स्वस्वरूपे ॥ ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्रं अग्नि सूय चन्द्रादि देयोऽपि नास्ति॥ 

चिदाकारोऽहं अव्ययोऽहे ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्च. २६ 
स्वस्वरूपे ॥ भूर्भुव: स्वः महः जनः तप; सत्यादि लोक कल्पना नास्ति॥ 

निरूपाधीव्ह॑ निष्कियोञ्है | स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्त्रतःसिद्ध स्थितोस्मि um. २9 
स्वस्वरूपे | संसकृत हिन्दी गुजराती भाषा प्रक्रियाकी कल्पना नास्ति॥ | 

निरंकुशोऽहं निरर्शोञ्है ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि। २८ 
स्वस्वरूपे ॥ कर्ता भोक्ता पुण्य पापं स्वगे नके बंध मोक्षोऽपि नास्ति ॥ | 
अकर्ताव्हे अभोक्ताञ्दै U स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि ॥ २९ 
स्वस्वरूपे ॥ मळ' विक्षेप आवरण प्रत्यभिज्ञा अभिज्ञा ज्ञानं नास्ति ॥ 

निस्कळंकोऽहं निर्ममोञ्है ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि.॥ ३० 
स्वस्वरूपे ॥ ब्रह्मचर्य weg वानप्रस्थ संन्यासाऽश्रमोऽपि नास्ति ॥ | 
अप्राणो ऽहे acento बहर aee afe, रिलो R Uere ॥ २१ 
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स्वस्व॒रूपे ॥ प्रतिक सगुण निगुण अहग्नहोपासना किचित्‌ नास्ति ॥ 

निर्यिकढपोऽहं निर्मळोव्ह ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि u सच्चि ॥ ३२ 
स्वस्वरूपे ॥ शिक्षा कल्प :व्याकरणं निरुक्त छन्दो. ज्योतिषोऽपि नास्ति ॥ 

अलक्षणो5्हे अगोत्रोऽहं ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि.॥ ३३ 
स्वस्वरूपे ॥ नामरूप क्रिया संयुक्त मीथ्या प्रपञ्चोऽपि किंचित नास्ति ॥ हे 
अस्तिभाति प्रियं खरूपोऽदे। स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध खितोस्मि ॥ सच्चि.॥ ३४ 
स्वस्वरूपे ॥ लोकवासना देहवासना शारत्रवासनाऽप्रि कंचित्‌ नास्ति ॥ 


निर्वालनोऽहं निर्मोहोञ्दै ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि u ३५ 


स्घरुवरूपे U पृथ्यी अन्तरीक्ष स्वर्गादि तत्व चतुदंस भुवन नास्ति ॥ लह: 
Narasi निर्दायोव्हे u स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि.॥ ३६ 
स्वस्वरूपे आत्माश्रय चक्रिका अनवस्था व्याधातादि दोषोऽपि नास्ति ॥ 


- नित्यमुक्तोञ्दै Peaasi ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितो स्मि ॥ सच्च. ॥ 8 


स्वस्वरूपे ॥ प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रत्याक्षादि पट प्रमाणोऽपि नास्ति ॥ 

निरामयोऽह fers ¦ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥.सबच्चिच ॥ ३८ 
स्वस्घरूपे ॥ आकार उकार मकार अधेमात्रारूपी उ“कार. नास्ति ॥ 

अमात्रोउहै अव्यवहारो5ह ॥ स्वात्मांहि. ब्रह्म स्वरूपे स्त्रतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सड्चि॥.. s< 
स्वस्वरूपे ॥ देश me वस्तु परिच्छेद मीथ्या जगतको: कल्पना नास्ति ü ; 
निराकारोव्हे. निस्कामोऽहं॥ स्वत्मिदि mar स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥सच्चि.।. wo. 
सच्चिदानन्द्‌ घन AAS  विज्ञानमांनन्दं. त्रह्मस्वरूपो$स्मि ॥ | 
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स्वस्वरूपे ॥ सजातिय विजातिय स्वगतादि भेदकी कल्पना नास्ति ॥ 

Faass निर्मेदोञ्दै ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे em स्थितोस्मि ॥ संच्चि ॥ ४१ 
स्त्रस्वरूपे ॥ सूर्य चन्द्र अग्नि वाणी विज्ञान ज्योतीकी कल्पना नास्ति N 
स्वयंज्योती स्वरूपोव्हे ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ छच्चि, ॥ ४२ 
स्वस्वरूपे॥ सोपाधि निरुपाधि संवादि विल्तवादी भ्रम किंचित नास्ति॥ 

निर्यिशोषोऽई निर्मानोऽहे ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वंतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सञ्चि.॥ ४३ 
स्वस्वरूपे ॥ असत्वापादक अभानापादक आवरण किंचित. नास्ति ॥ 

निरावरणो$हे चिमोऽह ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ afa. ॥ ४४ 
स्वस्वरूपे ॥ जहति अंजहति भाग त्याग लक्षणा कह्पना नास्ति |i 

aask अळक्ष्योऽहे ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि tafir. ४५ 
स्वस्वरूपे ॥ पञ्चविध भ्रान्ति असंभावना विपरीत भावना नास्ति ॥ 

निस्त्रेगुण्योहे विचिन्त्योऽहं ú स्त्रात्माहि व्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि॥ सञ्चि, ॥ ४६ 
स्वस्वरूपे ॥ सूत भविष्य वर्तमान केवळ महा अत्ति राळ नास्ति ॥ 

निरंजनोऽह विशोकोष्है || स्वात्माहि त्र स्वरूपे unis स्थितोस्मि ॥ afa. ॥ ४७ 
स्वस्वरूपे ॥ भूत भविष्य वर्तमान त्रिविध प्रतिबंध किच्चित नास्ति d 

निराधारोऽहै निर्भयोऽहं ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सव्चि. ॥ ४८ 
स्चस्त्रूपे ॥ आरंभ परिणाम विवते अज्ञातादिबादोञपि ना स्ति॥ 
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स्चस्वरूपे ॥ न्यायादि सांख्ययोग पूर्व उत्तर मीमांशा शास्त्रो्शपे नास्ति 

निरवद्योऽहे चिमळोऽह n . स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्प्र ॥ लव्चि.॥ «o 
स्वस्वरूपे | परा पञ्यन्ति मध्यमा वेखरी वाणाकी कल्पना$पि नास्ति N 

निरुपमोऽहं विज्ञरोऽहं ॥ स्चात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोरिम ॥ सव्चि. ॥ ५१ 
स्वस्वरूपे ॥ व्यावहारिक प्रतिभाषिक पारमार्थिक सताऽपि नास्ति u 

निराभासो5द्द निःसेगोव्हं ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःलिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि. ॥ ५२ 
स्तस्वरूपे ॥ व्यावहारिक प्रतिभाषिक पारमार्थिक जीथो5पि नास्ति ॥ 

अस्वरोव्हे अव्यंजनो5हे ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितो स्मि ॥ afaa. ॥५३ 

स्वस्वरूपे Il गुरुशास्त्र शिष्यवोध प्रतिपादक प्रतिपाद्यता नास्ति ॥ 

fads निगुणो5्ह ú स्वात्माहि sur स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥सच्चि.। ५४ 
स्चस्वरूपे ॥ जीवे*वरद्धेत शास्त्रीय अशारत्रीयट्ठेत कटपना नास्ति ॥ 

तनिशिक।रो5३ निष्कलंको5ह ll स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि.॥ ५५ 
स्वस्वरूपे ॥ व्यष्टि समप्रिभेद कायकारण भेदकी कल्पना नास्ति॥ 

निरपेक्षो$इ Agtis ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि ॥ ५६ 
स्वस्वरूपे ॥ अवच्छेद प्रतिबिष आभासादी वादकी कटपना नास्नि॥ 

निःसंकटपोव्ह स्वयंभोव्ह ॥ स्वात्माहि ag स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि॥ ५७ 
स्वस्वरूपे ॥ असत्‌ आत्म अन्यथा अनिवेचनीयख्याति किंचित्‌ नास्ति ॥ 


निरईकारोऽह yag ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि, ॥ << 


afana घन स्वरूपोव्हे विज्ञानमानन्दं ब्रह्मस्चरूपोस्मि 
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सर्वस्वरूपे ॥ अनवय व्यतिरेक आधार आधेय भावोऽपि. नास्ति ॥ 

अकामोऽह अक्रोधोऽहं || स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःस्ट्धि स्थितोस्मि ॥ सञ्चि.॥ ५९ 
स्वस्वरूपे ॥ नित्यानित्य सत्यासत्य आस्मानात्मभाच कल्पना नास्ति, 

अनाद्योऽइई अनन्तोऽह ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःलिद्ध स्थितोस्मि ॥ सञ्चि u ६० 
स्वस्वरूपे | बाघ लामानाधिकरण मुख्य्ामानाघिकरण नास्ति ॥ 

अविक्रियोष्द अचळोऽहं U स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्यितोस्मि ॥ सव्चि.॥ ६१ 
स्वस्त्ररूपे ॥ स्त्रूपाध्यास संबंधध्याल कल्पित संघंयोऽपि नास्ति d 

अशाव्दो ऽहे अस्पर्षोऽह॥ स्वात्माहि ब्रह्म Kasi स्वतःलिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि, ॥ ६२ 
स्वस्करूपे ॥ aza अमानीत्वादि ज्ञानं प्रा्तिक साधन नास्ति ॥ 

agds अरसोष्ह || स्वात्मा ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि ॥ ६३ 
स्वस्घरूपे । ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दशा दशन ik त्रिपु नास्ति ॥ 

anasi अगस्योऽहे | स्वात्माहि व्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्च. ६४ 
स्वस्वरूपे || संचित क्रियामाण इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रारब्ध गास्ति॥ 

विचिर्कित्लोञ्ह॒ बिपापोऽहं। स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ।सच्चि। ६५ 
स्घस्चरूपे ॥ ऋचो ag: सामादिवेद्‌ ब्रह्मसूत्र पुराणादि नास्ति d 


अस्थूलोऽहं अशीर्योऽह || स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि.॥ ६६ ` 


स्त्स्वरूपे ॥ जीवेश्वर माया तम भेद भाग त्यागे अभेदोऽपि नास्ति ॥ 
पुरूषोमत्त स्वरूपोऽह arak ब्रह्म स्वरूपे  स्चत;सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि, ॥ ६७ 
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स्वस्तरूपे ॥ सापेक्ष निरपेक्ष व्याप्यता इश्सिश्टिवादोजपिं नास्ति॥ ` FEE 


अदेशोञ्हे ॥ अकाळोऽहं ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध. स्थितोस्मि ॥ afa. ॥ ६८ 
स्वस्भरूपे ॥ परोक्षापरोक्ष ज्ञानं शोक नाश हर्षादि अवस्था नास्ति ॥ 

अवस्तोडहं ॐपरिच्छे रोऽहं ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्चतःलिद्ध 'स्थितोस्प्रि ॥ au ६९ 
STET ॥ भूला' तूळाडज्ञान भांवाऽमाय अत्यंताञ्भाव किंचित ˆ नास्ति | 

अवाच्योव्हे अवेद्योञ्है ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्त्रतःसिद्ध स्थितोस्मि d सञ्चि.॥ ७० 
स्वस्वरूपे ॥ छय विक्षेप कषाय रसास्वाद योग विप्नो«पि नास्ति ॥ | 
अव्यपदेदयोञ्है विभो5ह ॥ स्थात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ afèr. Il ७१ 
स्त्रस्वरूपे | हठयोग राजयोग मेत्रयोग ळ्ययोगोऽपि नास्ति di 

कूरस्थोऽह विन्मात्रो$ई ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थिनोस्मि d सञश्चि, ॥ ७२ 
स्वस्वरूपे ॥ आत्मा ब्रह्म प्रत्यगात्मा परमात्मा नामशी कटपना नास्ति ॥ j 

अलं डकरल,स्बरूपोई॥ स्मात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सञ्चि, ॥ ७३ 
स्त्रस्वरूपे ॥ इत्ति व्याति फळ व्याप्ति उन्मनी अवस्थाकी कल्पना नास्ति ॥ 
सदेकरसोऽहें भूमाऽहं ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सञ्चि,॥ ७४ 
Tan ॥ सामान्य विशेष अभि सामान्य विशेष ज्ञानं किंचित नास्ति i 
चिदेकरसो5ह भूवाऱ्हे ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि. ॥ ७ 
स्वस्वरूपे || सामान्य चेतन विशेष gasses चेतनोऽपि नास्ति ॥ i 
सदानन्द EENS l स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत;सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सब्चि, ll ७६ 
सञ्चिदानन्द्र घन स्वरूपो5ह विज्ञानमानन्द ब्रह्मस्वरूपो5स्मि | | 
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स्वस्वरूपे ॥ नित्य प्राप्तिकी प्राप्ति नित्य निद्वृत्तिकी निदृ॑त्ति किंचित नास्ति Uu 

अद्वेतानन्द स्वरूपोञ्हे ॥ स्वात्माहि. ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि, ॥ ७७ 
स्घस्घरूपे ॥ विवेक वैराग्य शमांदि qz संपत्ति मुमुश्वताञपि नास्ति t | 
` स्चरूपानन्द स्त्ररूपोञ्हे ॥ स्वात्माहि त्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ afa. ॥ ७८ 
स्वस्वरूपे ॥ उपक्रम उपशहार पडू विध छिंगोऽपि [र्कंचित नास्ति ॥ 

aqasi अरिंगोडहे ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःलिद्ध स्थितोस्मि lafa ॥ ७९ 
स्वस्वरूपे ॥ श्रवण मनन निद्ध्यासनरूपी अभ्यासोऽपि नास्ति ॥ 

चिदानन्द स्वरूपोऽहे॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सवचि. <० 
स्वस्वरूपे ॥ प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय किंचित नास्ति ॥ 

अनन्ताञ्नन्द स्वरूपोऽहं ॥ स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि. ॥ ८१ 
स्वस्वरूपे ॥ सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधिकी कल्पना नास्ति ॥ 

बिशुद्वाऽनन्द्‌ स्तरूपोञ्दै ॥ स्वात्मा हि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि. ॥ <a 
स्वस्वरूपे ॥ अद्वेतमाबना अद्वेतावस्थानरूपी समाधि नास्ति॥ 

निज्ञानन्द स्वरूपो5६ u स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःतिद्ध स्थितोस्मि ॥ सच्चि. ॥ ८३ 
स्वस्वरूपे U चय साधन भूमिका चतुर्थ साध्य भूमिका किंचित नास्ति ॥ 

शाश्वतानन्द स्वरूपोञ्है ॥ स्घात्माडि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि u fir. ॥ ८४ 
स्वस्त्ररूपे ॥ जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति सरूप अरूप नाश नास्ति.॥ 
अखडाननद TS Pain Kar Ata ERIS ER: $1 | senem, n «far. dcs 
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अखडा नन्द' स्वरूपोष्हं ॥ स्वात्माहि ad स्वरूप स्त्रतासछ (स्वत Ú SPP Sah 


स्वस्वरूपे | तत्वज्ञान मनोताश बासना क्षयकी कटपना नास्ति॥ 
भूमानन्द स्वरूपोहे d स्घात्माहि ब्रह्म स्त्ररुपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सश्चि.॥ < 
स्वस्वरूपे ॥ अहंत्रह्मास्प्रि तत्वमस्यादि महावाक्येकी कल्पना नास्ति d 

परमानन्द स्वरुपोऽह | स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे atas स्यितोस्मि ॥ सञ्चि, ॥ ८७ 
स्वस्घरूपे ॥ ur श्रोता मन्ता विज्ञानात्मा साक्ष्य साक्षी भाब किंचित नास्ति ॥ 
केवडय़ानन्द स्वरूपोञ्हे H स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वत:सिद्ध स्थितोर्पि ॥ सञ्चि, ce 
स्वस्घरूरे ॥ पूर्णानन्द सब्चिदानन्द ब्रह्मानन्दादि नामोऽपि नास्ति ॥ 

agaa sasa H स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोस्मि ॥ सञ्चि, ॥ ८९ 
स्चस्चरूपे ॥ घेयाकार निर्विकार व्रह्माकार दृत्योपि किंचित नास्ति ॥ 

पूर्णानन्द्‌ स्त्ररूपोऽहं II स्वात्माहि ब्रह्म स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोरिम ॥ सब्चि. ॥ «o 
इइं उद्गारो दृढाभ्यासे अज्ञान नाश कृत्वा स्वस्वरूप दशांयो ॥ j 
स्वस्वरूपे समायो पूर्णानन्द्स्वरूपे अनुभव मौन स्वरूपे स्वस्वरूपे दामायो ॥ DW 
ब्रह्माभ्यास जे करे होवाहि ब्रह्म स्वरूप ॥ अज्ञान नासे तिनको होवहि Ya स्वरूप ॥ 
ate पुतळी छोणकी थाह सिंघुके डेन ॥ अनाथ आपहि भइ पलदि कहे wh. 
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x ॥ उसी उदगारोका रहस्य ओर तत्व विचार ॥ 


| सभी अधिकारी मोने ॥ ब्रह्मेव Kama यह श्रुतिका विचार और aata सदेव करते रहना उत्तम 
: मध्यम अधिकारीओने अभ्यासक्रममें लिखे अनुशार समज्ञ लेना और उत्तमोत्तम अधिकारीओने ऐसा विचार 
करनाकी इसी उदृगारोका विरोधी उदूगारो हमारेम भयाहि नहीं हे तो हमारे उसी उद्गारोका चिन्तवन 
| AG कया प्रयोजन हे कुछ नहीं क्योंकी उसी उद्गारो हमारे स्वरूपको प्रतिपादन करतें है तो हम किसका 
चिन्तयन करें और जैसे सूयभगवानमें प्रतिविच भयाहि नहीं हे परंतु हम छोकोने कल्पना कर लिया हे 
| guter कल्पनासें सूर्येमगवानको हानि लाभ कुछ नही है इसीमें चानरोने कल्पेहुवे अझिका दृष्टांत समज 
लेना तैसे स्वस्वरूपमे यह माया और मायाका कार्य प्रपंच भयाहि नहीं हे परतु हम छोकोने अविचारसें 
; स्वस्चरूपका विस्मरण करके यह मीथ्या प्रपंचकी कटपना . कर लिया है जेसे <s राजा भिखारी नहि 
होता है तेस हमारी maqar स्व स्वरूपमें विकार नही होता हे और रविकी रस्मि समेटिके करि गुंथी 
| रूचिमाळ, पहरी वंध्याको तनुशोभा वनी रखाळ | राशेशूंगको धनुस करी गर्घत पुरूप चल्यो जाय, माळ 
| देखी लालच लगी पुनी पुनी मागत तांय॥ वहमांगत यहदेत नहि वढो परस्पर रार ना कर्छु भयो न हे वेसो 
| 





च LI 


हे संसार ॥ मृग तृष्णाके नीरळे सिच्यो नभ अस्मोज, ang गंध आई सरस यहविधि जग खोज॥ गघन सिंघुकी 
लहरीले आन वनायो धाम ऐसे पूरण त्रझमें देखो जगत अभिराम उसीके समान यह प्रपंचको समज लेना ओर 
! वरिष्ट भगवानने श्री रामचद्रजीको कहा हे की यह जगत भयाहि नहीं .हे परंतु तुम्हारी कदपना से भासता हे 
वास्तविक नहीं हे और भगवान गोडपादाचायने माण्ड्क्योपनिषत्‌की कारिकाम कहा हे की 


न निरोधो न चोत्पत्तिन वड़ो च न साधकः | 
न मुमुक्षतत,न मुक्त, इत्येसा. AG 
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न [SI Ha जीवः सम्मवा5स्य न विद्यते | 
एतत्तदुत्तम सत्य यत्न IR जायते ॥ 
स्वता वा प्रतांवाशप न RAEE जायते | 
रादसतसदसदांञप न [काश्चहरुतुजायते ॥ 


उस कारिकाके कोकोर्स पेसा निश्चय इवाकी ब्रह्म स्वरूपमें किंचित मात्रभी sa प्रपंच भयाहि नहीं 
ओर जसं आकाशम अविचारसं नीडता भासती हे तेस अविचारसे स्व स्वरूपम अज्ञानरूपी प्रपंच भासते 
इस लिए विद्यारण्य स्वामीजीने पंचदर्शीम कहा हें की 


तस्मात्‌ सदा विचारयत्‌ जगजीव परात्मनः d 
जगजीव भाव बाधे स्वात्माहि आईविष्यते ॥ 


भगवान वशिएने कहा हें क 


॥ विचारहि परम झानं ॥ 


ओर भगवान थ्री शंकराचार्यने कहा हे को 
नातपद्यत [वना शान विचारणान्य साधनः | 
यथा पदाथसानं हि प्रकाशेन विना कितं ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=... 
ss 


< = — 


" » ® i. Dar 
EI BID EID OYNCIEXD TP LAI CTE nc? Ogan Ge 
- 7^ . - < strone e — - ० 
^ 


sm 
AQ 
— 


—-. um —— 


-二 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 ~ 
~ > 


ega, m 


— www Y a 


V 
1 
t 


261230 ARIS ID TES ena. 


o —À 


an. र्ण TAN e A “ 
काय कारणता याता कारणन हि EDITI । 
š ha SN [ I s" | 
कारणत्वं तता गच्छत्काथा भाव [विचारतः ॥ 
इस लिए ata स्व स्वरूपका विचार हि करना भोर कहाँ तक विचार करना, उसका नियम नहीं हे 
परंतु जहां तक भ्रांती है तहाँ तक विचारभी दे खरांतीकौ, निःपेश Rafa होनेस विचार. भापहि निदृत्त Era 
और जिचाररूरी इत्तिकी विस्टृती होनेपर स्व स्वरूपका अनुभव होवेंगा और से सदा प्रकासमान 
सूयमगवानमे अंधरार हे हि नहीं du खदा विज्ञान स्त्ररूपमे अज्ञान तत्‌ काय प्रपंच हे दि नहीं फ्याँकी सदा 
विज्ञान स्वरूपं स्फूरायमान होइ रहा हु इस लिए हमारे स्वरूपका बिस्मरण भो नहीं हे तभी स्वस्वरूपका 
'चिन्तवन करनेका क्या प्रयोजन हे, कुछ नहीं ऐसा विचार करतस और ब्रास्तनारूपी प्रतिवंध निःपेश दूर 
lag और बिचारोकी इढतासे जभी हढ निश्चय yan अनुभव हो जाय उसीका नाम NJAA स्वरूप 
स्थिति हे ॥ यह अनुभवको अनुभवी हो जाने आगे मौन रहना हे श्रति भगवति कहती हे कि॥ यतो ब्राचो 
| निवतन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥ 
स्व स्वरूपको स्वयं नमस्कार 


७# शान्तिः शान्ति: शान्ति: 
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उपसंहार | BE RA | 
अभेद्दशन परमहंसद्सा स्वस्वरूप स्थितिका सूत्ररूपसं कथन 
मेराअहं सो तेराअहं ॥ तेराअहं सो मेराअहं 
हम सो तुम तुम सो हम ॥ हमतुममे भेदहिकींन ( कुळनहि ) 

परमहंसद स्रा 
कीडेयंमति युक्तस्य ॥ जाग्रदाऽपि सुषुप्तिवत्‌ ॥ 
चेएते वाळवत्‌ ज्ञानी ॥ ब्रह्मानन्देन तोषित ॥ 
जाग्रत मांदि ggfà मतवारेके केळ ॥ . 
करे Aur चाळ ज्यों॥ आतम सुख रह्यो खेळ d 
दिगबर स्वरूप बाळोन्मत्त पिप्ताचवत्त स्थिति ॥ 

Š स्वस्वरूप स्थिति 

संशान्त सवस्कंकटप ।। यस्यशिल्लाचत स्थिति ॥ 
जाग्रद्‌ निद्रा विनिपुक्त u सास्वरूप स्थितिः परा॥ 
बृत्ति व्याप्तिकल व्याप्तिबिना ज्योंके त्यों स्वरूप ॥ 
सदोदित स्वयं प्रकास हे मनवाणी चिन स्वरूप | 
बिज्ञाता रमरेकेन विजानीयात ॥ विज्ञाता स्वरूप ॥ 
हिअस्ति॥ स्वानुभव स्वरूपे स्वतःसिद्ध स्थितोऽस्मि d 
नेह नानास्ति किचन ॥ नान्यत किंचन मिपत ॥ 
यतोवाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसासह इतिथति ॥ 
स्वस्यरूप स्वयं नमस्कार ०० शान्तिः शान्तिः शान्ति 
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छपावी प्रसीद्ध कर्ता :-< 
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